मन ध्यान माइक मन ध्यान माइक गोबरादि मन ध्यान दूध दे किन्तु हर वा को फल बिबो
दिला दे किंतु हर को दि शुद्ध महापुरुषों के अतिरिक्त किसी का भी मन दुब्बे नहीं
होता मन माया का पुत्र है माया से बना है देवताओं का भी मन मनुष्यों की कौन कहे
जीव मात्र का मन माइक होता है केवल आत्मा डिब्ब होती है लेकिन आत्मा तो कुछ करती
नहीं प्रत्येक कर्म का कर्ता तो मन होता है हम जो भी ध्यान करेंगे मन से तो करेंगे
इंद्रियाँ ध्यान कर नहीं सकती आत्मा ध्यान करती नहीं है न बचा तो भगवान ने मन दिया
है उसका काम है ध्यान करना चिंतन करना स्मरण करना उसके कई सेक्शन हैं कुछ
शंकराचार्य वगैरह 4 सेक्शन बना दिए मन बुद्धि चित अहंकार लेकिन भगवान ने गीता में
2 माना है मन बुद्धि मन संकल्प विकल्प करता है हम पहले कोई चीज देखेंगे ये है कि
ये है कि ये है फिर बुद्धि आएगी और डिसीजन देगी ये है और सीजन गलत हो सही हो तो ये
मन का 2 रूप दोनों का काम चिंतन बुद्धि आउडर देती है डिसाइड करती है उसके अनुसार
मन सोचता है फिर इंद्रियों को आडर देता है फिर इंद्रियां प्रैक्टिकल वर्क बाहियेबर
करती है तो हम समझते हैं आँख देख रही है कान सुन रहे हैं नासिका सूंघ रही है ऐसा
नहीं है मेन है मन उसको ही अनुभव होता है कैसी गंध है अगर मन और कहीं लग जाए तो
नाक के सामने करोड़ों इत्र रख 2 तो कुछ पता नहीं चलेगा उसको देखो सपना देखते हैं
आप लोग डेली है तो आपके पास उस समय कोई बात करे धीरे धीरे कौन हैं नहीं सुनेंगे घर
में चोरी हो गई धीरे धीरे चोरी होती है कटपट फिर भी कुछ होता है लेकिन गहरी नींद
में आप सो गए थे सब इंद्रियाँ बेकार हैं तो इंद्रियां स्वयं कुछ नहीं कर सकती अरे
मरने के बाद तो आप देखते ही हैं सब इंद्रियाँ होती हैं अरे डॉक्टर 1 इंजेक्शन दे
देता है और चीरफाड़ करता है इंद्रियां हैं कोई फीलिंग नहीं जब नींद खुली होश में
आये अरे दर्द हो रहा है क्या हुआ ये काट कूट डाला सब अरे हाथ काट देते हैं डॉक्टर
लोग पैर काट देते हैं इमरजेंसी में सब करना पड़ता है हो बाद में देखता है दर्द भी
होता है ऑपरेशन के बाद कम ज्यादा तो ये मन ही सब कुछ करता है इसलिए वेद बार बार
कहता है मन एओ मनुश्यनम कारण बंधमोख्ययो बंधन और मूख्य का कारण मन है मन क्रम राम
ने से उपदेश लिया था ने कहा था मन के ही कर्म को भगवान कर्म मानते हैं इंद्रियों
के कर्म को कर्म मानते ही नहीं और लिखा ही नहीं जाता देखो ससुराल में आप लोगों को
गाली मिलती है डिक्लेर्ड लेकिन लिखी नहीं जाती पहली अप्रैल को 1 दूसरे को फूल बनाए
होंगे लोग मुकदमा दायर करें तो कोर्ट हँसेगी अरे ये तो अप्रैल फूल हैं तुम बुरा
मान गए यानी हमारे संसार में भी अगर मनशा खराब न हो तो फिर बर्क का कोई मूल्य नहीं
माइक है इसलिए उसका ध्यान भी माइक होगा कोई बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो और बड़ा सुन्दर
भगवान का रूप बना ले लेकिन रूप तो माइक बनायेगा क्योंकि बनाने वाला तो नायक हैं
निवर्तन मन मन तो जा ही नहीं सकता दिव्य जगत में गो गोचर लगि मन जाई सो सब माया
जानू भाई तब फिर किसी जीव को भगवान की प्राप्ति न होगी अरे जब दिव्य ध्यान बना ही
नहीं सकता तो दि भगवान का रूप ध्यान कहाँ हुआ उसका स्मरण से भगवान मिलते है ये बि
तक सब बोल है भगवान कहते हैं तुम बच्चे हो मैं कृपा करता हूँ भगवान का 1 ही काम है
कृपा व किसी को मारते हैं कृपा है तो वो लोग भेजेंगे वो कुछ भी करते हैं भगवान और
महापुरुष उल्टा सीधा कोई कर्म हो जात कृपा के कारण करते हैं क्यों उनको अब कुछ
पाना तो है नहीं अरे भगवान परिपूर्ण ही जो वही परिपूर्ण हो जाता है तो फिर वो कोई
कर्म करें क्यों दे से उनको कुछ नहीं करना चाहिए जैसे तकिया है ऐसे ही पड़े रहे
कुछ पाना नहीं हुई भी क्रिया का 1 लेटे एम है बैठे उद्देश्य है खोला उद्देश्य है
आँख बंद कर लिया हरेक में रीजन है उद्देश्य है और जब काम पूरा हो गया तो रीजन
समाप्त कारण नहीं रह गया कर्म कैसे होगा भगवान गीता में कहते हैं
नानवाबतमाबाबसव्यम अर्जुन मुझे कुछ पाना है क्या पर मैं कोई कर्म क्यों करूँ लेकिन
फिर भी मैं जीवों के लिए अपने बच्चों के लिए स्वयं कर्म कर्म करता हूँ वे लोग मेरी
नकल करें ऐसे कर्म किया जाता है मन भगवान में हो और कर्म जगत का हो ये मैं कर के
बता रहा हूँ तू भी अर्जुन ऐसे ही कर्म तो तेरे कर्म का फल नहीं मिलेगा अरे सबसे
खराब कर्म संसार में और भगवान के यहाँ क्या है मर्डर सबसे बड़ी सजा क्या है 12 नहीं
हजारों मर्डर कर न निबध्यते हजारों मर्डर करके भी न तो मारने वाला सिद्ध होगा
हमारी गवर्नमेंट में और न उसका फल भोगना पड़ेगा कुछ क्योंकि तेरा मन मेरे पास है
तो भगवान अपने बच्चों के लिए ये रियायत करते हैं कि उस माइक मन को ही उस ध्यान को
ही सच्चा ध्यान मान करके फल माइक नहीं देते मन को शुद्ध कर देते हैं फिर मन को
जिद्द कर देते हैं 2 काम पहले मन शुद्ध होगा ध्यान करके उसी को भक्ति कहते हैं फिर
भगवान और गुरु ये कई बात हैं वो गुरु ही फिर तुमको उस मन को दि करेगा उसके पास 1
पावर होती है सरूप शक्ति उससे मन दिव्य होगा तब दिव्य भगवत प्राप्ति और दिव्य मन
का ध्यान होगा असली भगवान का उससे पहले भगवान का ध्यान कोई नहीं कर सकता और
नियमानुसार किसी को भगवत प्राप्ति होनी नहीं चाहिए लेकिन कृपा का कानून है छोटे
बच्चे कोई विलक्षण बात करते हैं तो उनको बड़ा इनाम मिलता है बड़े कहते हैं ये कौन
खास बात है मैं भी कर सकता हूँ अरे दर्जा 3 का विद्यार्थी है हाई स्कूल के आगे
वाली बात कर रहा है इसलिये ही नाम दे रहे हैं अभी कल 1 अखबार की न्यूज थी हमारी
इंडिया की 1 दर्जा 6 की लड़की और इंटलिक्टुल पॉवर की परीक्षा हो रही थी उसने अपने
टीचर से पूछा सर के महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता कब से कहा गया मास्टर चुप वो
प्रश्न भेजा गया पीएम के ऑफिस वहाँ सब देख रहे हैं पुराने कागज भाई कब से कहा गया
अभी तक जवाब नहीं मिला उस लड़की को तमाम इनाम मिला ऐसा प्रश्न कर दिया कि पीएम का
ऑफिस भी नहीं जवाब दे सका भगवान हमारे उस माइक ध्यान को ही बड़े खुश हो जाते हैं
कहा चलो इसको इनाम देते हैं इसका मन भी शुद्ध कर देंगे माया को हटा देंगे और स्वयं
इसके दास बन जाएंगे ये भारत दिली सरकार की है बन धन माई गो, विद, राहे, किन्तु,
हारी वाकू फान देव्य jet, मन धन आप लोगों में आधे आदमी तो ऐसे कम से कम हैं जो
छोटे छोटे पेपर कार्डर खरीद सकते हैं और कुछ के तो घर में भी है उसको आप लोग लेकर
आया करें ये छोटे छोटे हैं दोहों के मैं बोल देता हूँ कभी और व्याख्या कर देता हूँ
ये बड़े इम्पोर्टेंट होते है आप समझते हैं कि हम समझ गए फिर भूल जाता है ये इतना
गड़बड़ है शक्ति का केंद्र शुरू में भागवत ने सूत जी से प्रश्न किया था सौनकादि
परमहंसों ने, कि मंदा सुमन मंद भाग्या युपद्रुतामेबड़ी मेमरी खराब होगी लोगो की और
दिखाते हैं टीवी पर मजाक सिर पर चश्मा लगाए हैं ढूंढ रहा है ऐसी मेंबरी खराब मैं
अपने कर्मचारियों को देखता हूँ हमारे कई कर्मचारी डॉक्टर हैं पीएचडी में आश्चर्य
जनक खराब देना 15 मिनट बाद फोन किया भूल गए बहुत ही मंद बुद्धि हो गई है इसलिए तो
इसमें कोई साधन बन ही नहीं सकता सतयुग वाला उस समय में तो बड़े बड़े ऐसे विद्वान हुए
हैं उनका नाम पड़ गया सोशल आज योगी सुना याद हो गया याद करना नहीं पड़ता संस्तवन में
हुआ संसद सावन में गदर हुआ संसद में गदर हुआ आजकल बच्चे अच्छे 1 बार सुना याद हो
गया उनका नाम पड़ गया ऐसे ऐसे अरे हमारे देश में 1 90 साल का आदमी है उसको सौप 60
नंबर याद है लेकिन ऐसे कितने आदमी हैं आप से है कितने आदमी पूरे विश्व में तो बहुत
कमजोर बुद्धि है कमजोर द्री है सबकी लेकिन हमारे पिताजी बड़े दयालु हैं है वो जानते
हैं जैसे छोटे बचचे बच्चे की गाली को वो मार देता है माँ बाप को तो हाथ चूम लेते
है अगर वो कहे क्यों रे तू बाप को तू ने मारा मैं गला घोल दूंगा ऐसा नहीं करते
क्षमा नहीं करते और प्यार करते है और लोगो को बताते है हाँ बड़ा शैतान हो गया है
शैतान जानते हो राक्षस अपने बेटे को कायदे ये मा बड़ा शैतान हो गया है तो शब्द कुछ
कहाओ भाव कुछ है तो भगवान की कृपा को कोई नहीं समझ सकता
